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के शिष्य द| अ्रपनी तीव्र बुद्धि गवेषण. तथा लग्न से श्राप पर 

गरु की विशेष केषा री हे ओर उक्तः विद्यामें ्रापन नेपुल्य ~ 

| प्राप्त क्रिया जिस की प्रशंसा श्रापके गुरुजीने युक्तक्र्ट से इन (1 ध 
शब्दो मेक हे। “श्रिय श्रोंकार, निसंरेह कश्मीर. कं निपुण गर्तकार | ध ~ म. ५ ५; 


२ ग. 


प्रमाणित हदोगे। गुरुजी का श्राशीँवाद यथाथ हृद्या मौर आप के 
 , बाद जव मण्डल ने पंचाङ्ग का गित उयोतिष गगन के उस चडते' 
 सेयको सोपा तोश्चाप श्रपनी कुशाग्र बुद्धि एवं परिश्रम से अपन 

गरु जी सेदो कदम श्रगे बड़े श्रौर प्रस्तुत प॑चाङ्ग परिमार्जित रूप 
„ में देनिकर कोष्ट सदहित्त मण्डल को समपित किया जिस का श्रवलोकन 
( कर मण्डल के पञ्चांग संशोधक ज्योतिपाचायं श्री श्याम लाल जी दत्तः 
ने भ्रट किथा, "“पञ्चाङ्ग सर्वाग शुद्ध है शरोर इस की पुष्टिम श्रपत् 
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श्री कस््रा से उनोतिष शिन्ता दिलाने का प्रयास सफलरहाश्रौरङ्सप्रकार . | = । 
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नव वषं संदेश # | कल्याणां यथा क्रम प्रस्तुत पंचाग ्रापको | 
> | पेश करते हृए आअआगामी वषं के फलादेश 
ब्राह्मण महामण्डत दन्द समाज म मः | प भ्वहूना प्रकाश डला गया हे। 
नब वषे के उपलत्तय में हार्दिक बचध्‌।द्‌ वप-चक्र पर विहंगम द्रष्ि डालते हप उस 


चातका श्नुभवदहो रहाट श्रनि बाला 


देना हे। गत्त दो एक वर्पौतें हम्ने भो 
वष भौ विशेष शांँतिप्रद नटीं कड़े शुभ 


2 
| 


। 
॥ हमारे देश ने कितन विप्लव का गगन | ग 
(1 क्रिया] क्रिलते ही श्ल घटना हइ | 9 साधनां के साथ अप्रिय घटनाश्चां का स्रस्तिव 
| शरोर कतत धन जन की हानि हृडे। | | श्वश्य॑भावी है। परन्तु मह माया महाक्नत्ता 
र: ८ याद करने पर रोँगठे ख्डे होते रहै श्रौर | +; कौ शक्तिं अप्तीम हे। बह प्राधेना करिए 
= छ्रनायास हमरे मु से श्राह २ के शब्ढ | 5 [2 | जाने पर टदै तारों को बना कर भीरख 
५ ॥ फुट पडते है । श्रभी शातनं ॐ श्रतिक्रमा| छ ८ | सकती हे नौर दगतिह।रिनी एवं कल्याण 
घात के धष भरने ही नपाये थे छि | » ॐ | करिणी के नाते शरणा गतां को संतु 
¢ प्रकुति ने विमुख होकर अन्नाव्ृष्ठि का कोप ् | कराने पर विवश भीहो सक्ती दै दमारा 
¢ किया जिसे हमारे संकट मं इजाफा दृश्मा + = भी उसी मदा सत्ता के श्ग्ण भ।व मरं मस्त 
# क्रर काल द्रृहास पर तुल गया परन्त | ` संषटटां का परिणाम श्रभीषछठ 2 । श्रभीष्टहै 
(/ हमे ने तथा हमारे नेताश्चां न नीति क | द ^ | करि इपी भावना क साथ द उन्योग क 
जिस द्रे श्चस्त्र्‌ तथा आ्रात्मबल के जिस | , नट | महासिद्धात का दृ वृन लेकर अपने में 
५) तुल्य साधन से परिस्थितियां का सामना |.“ # | पेली शक्ति का संचय करं जिसे हम फलं 
किया उत की उपमा हम छाप है| “जय ए ।५ | एल । अआ॑घत्रिश्त्रास सरोग कुगीतियों के दन्दल 
| जवान जय शसन” के शंक नाद ने | ,८ | से निक्रलकर श्चपने गैर श्रपन समाज के 
हमारा. साहस. बन्धा शौर महामाया की | सुप्रार फलतः देश के सुध्रार की साध लें । प्रेम 
(/ कृपा से दम ने.धयं के साथ सव्र बिप-| 5 रौर सगठन ®। कवच धारण कर विवेक को 
तिय पर विजय पादे जिसे इतिहास दो- प्रताते हृए आलस्य आर प्रमाद ग्हित अनु 
@ राये विना न रहेगा। इन सव बातो का शासित परिश्रम रूपी कठोर साधन। करं । यही 
संकेत हम ने समयर्‌ पर प्रकाशित पंचाग | शुभ सदेश _ मदामर्डल राज ॐ. शुम 
(८ मे क्रिया था। श्माज की रार भी लोक- † | दिनि पर हिन्द जनता को देता हे । संपादक 
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